पर भीराम था आचार्य 


युगऋषषि की अपेक्षाएँ 
डम सबसे 


मूल्य : ४.०० रुपये 
विचार क्रान्ति अभियान, शान्तिकुंज हरिद्वार 


वो झाब्द 

परम पूज्य गुरुदेव ' गायत्री परिवार' को युग 
परिवर्तन के उद्देश्य से अवतरित जाग्रत्‌ आत्माओ का 
संगठन कहते रहे हैं। लेकिन जागृतात्माओ पर भी 
समयानुसार माया का-विस्मृति का आवरण पड़ जाता 
है उसे हटाने पर ही वे अपनी क्षमता का उपयोग कर 
पाते हैं । समुद्र लाँघकर लंका से सीता की सुधि लाने 
के प्रसंग में हनुमान जी चुप बैठे थे, जामवन्त के 
बोध-वाक्यो से उन्हें स्मृति आई और असंभव सा 
लगने वाला कार्य उन्होंने कौतुक की तरह कर दिखाया। 

इस संकलन में संगृहीत युगऋषि के बोध वाक्य 
जागृतात्माओ को अपना स्वरूप और अपने कर्त्तव्य 
का स्पष्ट बोध करा कर उन्हें दिव्य क्षमता जगाने और 
प्रखर पुरुषार्थ में जुट पड्ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, 


ऐसा विश्वास है | 
- प्रकाशक 
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€ हमें समझः& चाहिए कि भौतिक उद्देश्यों के 
लिए यह युग निर्माण अभियान नहीं चल रहा है। 
जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण अपना उद्देश्य 
है। यह कार्य आत्म निर्माण से ही आरम्भ हो सकता 
है | अपना स्तर ऊँचा होगा, तो ही हम दूसरों को ऊँचा 
उठा सकने में समर्थ हो सकते हैं । जलता हुआ दीपक 
ही दूसरे दीपक को जला सकता है | जो दीपक स्वयं 
बुझा पड़ा है, वह दूसरों को जला सकने में समर्थ नहीं 
हो सकता | हम आत्मनिर्माण में प्रवृत्त होकर ही समाज 
निर्माण का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे । युग निर्माण परिवार 
के प्रत्येक सदस्य को अपनी स्थिति अनुभव करना 
चाहिए। उसे विश्वास करना चाहिए कि उसने दैवी 
प्रयोजन के लिए यह जन्म लिया है। इस युगसंधि 
वेला में उसे विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है | 
युग पुरुष के चरणों पर गायत्री परिवार की जो 
भावभरी माला सर्वप्रथम समर्पित की जा रही है, 


॥ युगऋषि को अपेक्षाएँ हम सबसे 
Co हे 
उसका अति महत्त्वपूर्ण मणि मुक्तक है । उसे ऐतिहासिक 


भूमिका संपादन करने का अवसर मिला है। इस 
अभियान के संचालकों ने उसे प्रयत्नपूर्वक ढूँढ़ा, सँभाला 
और भावभरी अभिव्यन्जनाओ से सींचा-सँजोया है। 
उसे तुच्छता से ऊँचे उठना और महानता का वरण 
करना है। इसके लिए अवसर उसके सामने गोदी 
पसारे, चुनौती लिए हुए सामने खड़ा है। आत्मबोध 
की दिव्य ज्योति से अपने आपको ज्योतिर्मय बनाया 
जाना चाहिए। इतिहास जिन युग'निर्माताओ की खोज 
में है, उसे उनकी पंक्ति में बिना आगा-पीछा सोचे 
साहसपूर्वक जा बैठना चाहिए। 

७ इस संध्याकाल में सभी उच्च आत्माएँ महाकाल 
का पुण्य प्रयोजन पूर्ण करने के लिए विद्यमान हैं। 
विश्वामित्र, अत्रि, कपिल, कण्व, व्यास, वसिष्ठ, 
भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, गौतम, नारद, लोमश, महावीर, 
बुद्ध, शंकराचार्य, कुमारिल आदि ऋषि, विवेकानंद, 
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रामतीर्थ, रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, कबीर, 
नानक, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, सूर, तुलसी आदि 
संत, अर्जुन, द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि योद्धा, चाणक्य, 
शुक्राचार्य जैसे नीतिज्ञ, हरिश्चंद्र, शिवि, दधीचि, 
मोरध्वज, कर्ण, भामाशाह जैसे उदार परोपकारी और 
अनसूया, मदालसा, कुन्ती, द्रौपदी, अहल्या, शबरी 
जैसी देवियाँ और अभिमन्यु, प्रह्मद, फतेहसिंह, जोरावर 
जैसे वीर बालक इन दिनों मौजूद हैं । वे साधारण 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर अगले ही दिनों उनको 
असाधारण बनते देर नहीं लगेगी। यह सब महाकाल 
का युग निर्माण प्रत्यावर्तन-महारास का दिव्य दर्शन 
जैसी ही अद्भुत घटना होगी। 

€ यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि 
परिवर्तन प्रक्रिया की अभीष्ट पृष्ठभूमि तैयार करने की 
ईश्वरीय जिम्मेदारी कुछ विशेष आत्माओं पर सौंपी गई 
है । उनमें से बहुत कुछ को गायत्री परिवार के अंतर्गत 
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संगठित कर दिया गया है । जो बाहर हैं, वे भी अगले 
प्रवाह में साथ हो लेंगी । यों देखने में हम एक साधारण 
स्तर का जीवन जीते हैं और बाहर से कोई विशेषता 
अपने अंदर दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी परमार्थ 
प्रयोजनों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की अभिलाषा 
एक ऐसा तत्त्व है, जिसे ईश्वरीय प्रकाश एवं पूर्व जन्मों 
के संचित उत्कृष्ट संस्कारों का प्रवाह कह सकते हैं। 
अपने गायत्री परिवार की यही विशेषता है । 

७ गायत्री परिवार में एक से एक बढ़कर उत्कृष्ट 
स्तर को आत्माएँ इन दिनों मौजूद हैं। वे जन्मी भी 
इसी प्रयोजन के लिए हैं । ऐसे महान्‌ अवसरों पर 
उत्कृष्टता संपन्न सुसंस्कारी आत्माएँ ही बड़ी भूमिकाएँ 
प्रस्तुत करने का साहस करती हैं। आंतरिक साहस 
उनको सांसारिक सुविधाओं को मकड़ी के जाले की 
तरह तोड़-फोड़ कर रख देता है और लगता है कि 
यह व्यक्ति अपनी विषम परिस्थितियों के कारण कोई 
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कहने लायक काम न कर सकेगा | देखा जाता है कि 
वही ऐतिहासिक महापुरुष स्तर के काम करता है। 
यह और कुछ नहीं, उत्कृष्ट सुयोजनों के लिए 
दुस्साहस कर बैठने की हिम्मत ही है। जिसे ईश्वरीय 
प्रेरणा के रूप में परखा जा सकता है | हममें से अनेकों 
परिजन अभी अपनी ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करने 
की बात सोच रहे हैं । कई उसके लिए कदम बढ़ा रहे 
हैं । कई दुस्साहसपूर्वक अग्रगामी होने की स्थिति को 
छू रहे हैं-यह शुभ लक्षण है। 
& जिन्होंने अतीत में अपने-अपने समय पर 
महामानव, युग पुरुष, लोकनायक और वीर बलिदानी 
बनने का महानतम गौरव प्राप्त किया है, वे उस अनुपम, 
अलौकिक आनंद का रसास्वादन जानते हैं। अतएव 
जब अवसर आता है, तब उस सुअवसर का लाभ 
उठाने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं | 
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८ इतिहास अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है | अपना 
गायत्री परिवार एक ईश्वरीय महान्‌ प्रयोजन की पूर्ति 
में सहायक बनने के लिए पुन: इकट्ठा हुआ है | अच्छा 
हो हम अपने को पहचानें और अतीत काल की सूखी 
स्मृतियों को फिर हरी कर लें । निश्चित रूप से हम एक 
अत्यन्त घनिष्ठ और निकटवर्ती आत्मीय परिवार के 
चिर आत्मीय सदस्य रहते चले आ रहे हैं। 
७ नर पशुओं और नर पिशाचों का बाहुल्य जब 
कभी भी संसार में होगा, तो विपत्तियाँ आयेंगी और 
अगणित प्रकार की विभीषिकाएँ उत्पन्न होंगी। 

यह अभिवृद्धि जब चिन्ताजनक स्तर पर पहुँच 
जाती है, तो ईश्वर की इस परम प्रिय सृष्टि के लिए 
सर्वनाश का खतरा उत्पन्न हो जाता है । इसी को बचाने 
के लिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है, अवतार लेना 
पडता है। 
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€ देवत्व का जागरण एवं पोषण करने की तैयारी 
ही वह प्रयत्न है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान असुर- 
अंधकार का निराकरण होगा । परिपुष्ट देवत्व से वह 
व्यापक प्रभाव उत्पन्न होगा । जिससे प्रभावित होकर 
लोग पशुता और पिशाच वृत्ति का दुष्परिणाम समझ 
सकने योग्य विवेक एवं उन दुष्प्रवृत्तियों को त्याग 
सकने योग्य साहस कर सकें । देवत्व की बढी हुई 
प्रखरता मानवीय मन पर आच्छादित समस्त कषाय- 
कल्मषों को धोकर रख देगी और यही आज नरक 
बनी हुई धरती कल स्वर्गीय सुख-शान्ति से सुसज्जित 
होगी। 

€ आशा करनी चाहिए कि वह दिन हम लोग 
अपनी इन्हीं आँखों से इसी जीवन में देखेंगे, जबकि 
अगणित देव प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने-अपने स्वार्था 
'को तिलांजलि देकर विश्व के नव निर्माण में ऐतिहासिक 
महापुरुषों की तरह प्रवृत्त होंगे और इन दिनों जिस 
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पशुता एवं पैशाचिक प्रवृत्ति ने लोकमानस पर अपनी 
काली चादर बिछा रखी है, उसे तिरोहित करेंगे । अनाचार 
का अंत होगा और हर व्यक्ति अपने चारों ओर प्रेम, 
सौजन्य, सद्भाव, न्याय, उल्लास, सुविधा एवं 
सज्जनता से भरा सुख-शान्तिपूर्ण वातावरण अनुभव 
करेगा। उस शुभ दिन को लाने का उत्तरदायित्व 
देव वर्ग का है। 

पूर्व जन्मों की अनुपम आत्मिक संपत्ति जिनके 
पास संगृहीत है, ऐसी कितनी ही आत्माएँ इस समय 
मौजूद हैं । पिछले कुछ समय से अनुपयुक्त परिस्थितियों 
में पड़े रहने से इन फौलादी तलवारों पर जंग लग 
गयी। इस जंग को छुड़ाने की प्रक्रिया युग निर्माण 
योजना के प्रस्तुत कार्यक्रमों के अंतर्गत चल रही है। 
आशा करनी चाहिए कि अगले दिनों में यह प्रयोजन 
पूर्ण कर लिया जाएगा। 
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इन दिनों जो व्यक्ति बिलकुल साधारण स्तर के 
दिखाई पड़ते हैं और जिनसे किसी बड़े काम की 
संभावना नहीं मानी जा सकती, ऐसे कितने ही व्यक्ति 
असाधारण प्रतिभा और क्षमता लेकर कार्यक्षेत्र में उतरेंगे 
और नव निर्माण का महान्‌ कार्य जो आज एक स्वप्न 
मात्र दिखाई पड़ता है, कल मूर्तिमान्‌ सच्चाई के रूप 
में प्रस्तुत करते परिलक्षित होंगे। 
0 देवमानवो का अवतरण समयानुसार हो चुका 
है। वे इतने समर्थ हो गये कि अपने उद्देश्य युग अवतार 
के सहभागी बनने की भूमिका को निभा सके । प्रज्ञा 
परिजनों को अपने हिस्से का उत्तरदायित्व अंतःप्रेरणा 
से प्रेरित होकर स्वयं ही अपने कंधे पर वहन करना 
है। उसी में उसके वर्चस्व की सार्थकता है | 
७ महानता के श्रेयाधिकारी देवदूतों के उत्तराधिकारी 
बनने का लाभ उन्हें ही मिलता है, जो आदर्शवादियों 
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की अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं और बिना किसी के 
समर्थन-विरोध की परवाह किए आत्म-प्रेरणा के 
सहारे स्वयमेव अपनी दिशा- धारा का निर्माण- 
निर्धारण करते हैं । 


७ जाग्रत्‌ आत्माओं का देव परिवार युग परिवर्तन 
कौ सामयिक माँग को पूरा करने के लिए अदृश्य 
शक्ति की योजना एवं प्रेरणा के अनुरूप गठित हुआ 
है। प्रज्ञा परिवार के हर सदस्य को युगसंधि की प्रभात 
वेला में अपने कंधों पर आये उत्तरदायित्वों को निभाना 
है। युगसंधि के ऐतिहासिक अवसर पर अग्रगामी ही 
सुयोग-सौभाग्य को पहचानते, साहसपूर्वक आगे बढ़ते 
और अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए असंख्यों में 
अनुकरण का उत्साह भरते हैं । नवसृजन के युग निमंत्रण 
को कोई भी जाग्रत्‌ आत्मा अस्वीकार न करे | जिसे 
जैसा उत्साह एवं अवसर हो, वह न्यूनाधिक परिमाण 
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में अपने योगदान को सम्मिलित करे ही। 

& अपना स्तर ऊँचा होगा, तो ही हम दूसरों को 
ऊँचा उठा सकने में समर्थ हो सकते हैं । जलता हुआ 
दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है । जो दीपक 
स्वयं बुझा पड़ा है, वह दूसरों को जला सकने में 
समर्थ नहीं हो सकता। हम आत्म निर्माण में प्रवृत्त 
होकर ही समाज निर्माण का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। 
युग निर्माण गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य को 
विश्वास करना चाहिए कि उसने दैवी प्रयोजन के 
लिए जन्म लिया है । उसे लोभ-मोह के लिए नहीं 
सड़ना-मरना है। 

७ प्रकाशवान्‌ ही प्रकाश दे सकता है। आग से 
आग उत्पन्न होती है । जागा हुआ ही दूसरों को जगा 
सकता है। जागरण की भूमिका जाग्रत्‌ आत्माएँ ही 
निभायेंगी । 
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€ युग निर्माण-गायत्री परिवार का प्रत्येक सदस्य 
आत्म चिंतन करे, आत्म बोध के प्रकाश से अपना 
अंतःकरण आलोकित करे। हमें अपने बारे में इस 
प्रकार सोचना चाहिए कि जन्म-जन्मांतर से संगृहीत 
अपनी उच्च आत्मिक स्थिति आज अग्नि परीक्षा की 
कसौटी पर कसी जा रही है | महाकाल अपने संकेतों 
पर चलने के लिए बार-बार हमें पुकार रहा है | रीछ- 
वानरों के पथ पर हमें चलना ही चाहिए उन्हें निराश 
नहीं करना चाहिए। युग की गुहार जीवित और जाग्रत्‌ 
सुसंस्कारी आत्माओं. का आह्वान कर रही है। उसे 
तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। यह समय ऐसा है, 
जैसा किसी सौ भाग्यशाली के ही जीवन में आता 글 | 
इस समय की उपेक्षा उन्हें चिरकाल तक पश्चात्ताप की 
आग में जलाती रहेगी। 

७ युग निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने 
उच्च स्तर को, महान्‌ कर्त्तव्य और दायित्व को समझना 
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चाहिए। जो कुछ उसे करना है, उसके शुभारंभ के 
रूप में आत्म-परिष्कार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 
अपने आपको हममें से जो जितना उत्कृष्ट, परिष्कृत 
बना सकेगा, वह उतनी सफलतापूर्वक अपना 
उत्तरदायित्व पूरा कर सकेगा। समाज का निर्माण- 
युग का परिवर्तन हमारे अपने निर्माण एवं परिवर्तन के 
साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है | यदि हम दूसरे 
तथाकथित समाजसेवियों की तरह बाहरी दौड़-धूप 
तो बहुत करें, पर आत्म चिंतन, आत्म सुधार , आत्म 
निर्माण और आत्म विकास की आवश्यकता पूरी न 
करें, तो हमारी सामर्थ्य स्वल्प रहेगी और कुछ कहने 
लायक परिणाम न निकलेगा। 

७ हम अपना अंतःकरण टटोलें और उसमें यदि 
कुछ उदात्त जीवन तत्त्व के कण मिल जाएँ, तो उन्हें 
सींचे, सँजोएँ और जितना अधिक संभव हो सके 
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ऋषियों की परम्परा जीवित रखने के लिए खुद ही 
कुछ कर दिखाएँ। 

७ युग निर्माण परिजनों को जेवर-जायदाद बनाने 
को नहीं, विश्व निर्माण की योजनाएँ बनानी चाहिए। 
ऐसा करने में ही युग सेनानी-युग निर्माताओं के अनुरूप 
शान रहेगी। 

& युग निर्माण परिवार जाग्रत्‌ और सुसंस्कारी 
आत्माओं का समूह है। नव जागरण का प्राथमिक 
श्रेय निश्चित क्रम से सुसंस्कारी जाग्रत्‌ आत्माओं को 
मिलेगा। वे ही आगे आयेंगी, मशाल की तरह जलेंगी 
और सर्वत्र प्रकाश उत्पन्न करेंगी | 

& युग निर्माण परिवार के हर सदस्य को यह 
देखना है कि वह लोगों को क्या बनाना चाहता है 
उनसे क्या कराना चाहता है ? उसे भावी कार्यपद्धति 
को, विचार शैली को पहले अपने ऊपर उतारना चाहिए, 
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भस्मासुर ने आतंक उत्पन्न किये थे वह परिस्थितियाँ 
आज की परिस्थितियों के साथ पूरी तरह तालमेल 
खाता है । उन दिनों शासक वर्ग का ही आतंक था, पर 
आज तो राजा-रंक, धनी-निर्धन, शिक्षित-अशिक्षित, 
वक्ता-श्रोता सभी एक राह पर चल रहे हैं छदा और 
अनाचार ही सबका इष्टदेव बन चला है । उपाय दो ही 
है। एक यह कि शुतुरमुर्ग की तरह आँखें बंद करके 
भवितव्यता के सामने सिर झुका दिया जाए, जो होना 
है, उसे होने दिया जाए। दूसरा यह कि जो सामर्थ्य के 
अंतर्गत है, उसे करने में कुछ उठा न रखा जाए। 
(वाङ्मय-२८, पृ० १.१४) 
ॐ ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, पर अन्धेर 
नहीं । सरकार और समाज से पाप को छिपा लेने पर 
भी आत्मा और परमात्मा से उसे छिपाया नहीं जा 
सकता । इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे-भले 
कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। 
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पाप का दण्ड आज नहीं भुगतना पड़ेगा, तो किसी को 
यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि उससे सदा के लिए 
छुट्टी हो गई। ईश्वरीय कठोर व्यवस्था उचित न्याय 
और उचित कर्मफल के आधार पर ही बनी हुई है, सो 
तुरन्त न सही कुछ देर बाद अपने कर्मों का फल 
भोगने के लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए। 


(वाइ्मय-६६, १० ६.१७) 
> अनीति को सहन न करने, किसी पर अनीति 
न होने देने की हिम्मत हर जीवित मनुष्य में होनी 
चाहिए | बहादुरी मानवता का एक आवश्यक अंग है | 
पौरुष संपन्न को ही पुरुष कहते है | शौर्य और साहस 
मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं | इनके 
बिना अन्न खाने और साँस लेने भर के लिए जीवित 
मनुष्य को एक प्रकार से मृतक या पतित ही कहा जा 
सकता है । कोई अवसर ऐसे होते हैं, जिनमें जोखिम 
उठाना भी गर्व और गौरव का कारण होता है। उद्दण्डता 


जाग्रत्‌ आत्माओं के नाम १९ 
के अवरोध में जोखिम उठाकर आगे आना सत्साहस 
है, जिसकी प्रशंसा मूक मानवता का कण-कण करता 
रहेगा। 

(बाड्मय-६६, पृ० १.४४) 
® धर्मनिष्ठा की प्रामाणिकता परीक्षा की कसौटी 
पर कसे जाने से ही सिद्ध होती है । धर्म मात्र कल्पना 
तक सीमित नहीं हो सकता। पूजा-पाठ एवं कथा- 
प्रसंगों तक धर्म धारणा को सीमित नहीं रखा जा सकता। 
वह अपनी प्रखरता प्रमाणित करने के लिए मचलती 
रहती है और समय की पुकार पर आदर्शो के लिए 
दुःसाहस भरे कदम उठाने में नहीं चूकती। विभीषण 
ने भाई का विरोध किया, प्रताडना सही और अपने को 
खतरे में डाला। हनुमान ने समुद्र लाँघने, पर्वत उठाने 
और लंका दहने के लिए अपनी पूँछ में आग लगाने 
देने जैसे जोखिम उठाये। वस्तुतः धर्मनिष्ठा कितनी 
गहरी है, इसकी परख यही है कि वह ईश्वरीय प्रयोजन 
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पूरे करने में, अनीति के विरोध और नीति के समर्थन 
के लिए किस सीमा तक अग्रि परीक्षा में प्रवेश करने 
का साहस भरा परिचय प्रस्तुत करती है । 

(वाइमय-२९, पृ० ५.२०) 
> भारतीय संस्कृति के अध्यात्म स्तम्भ वाला दुर्ग 
ढह चुका है । आस्तिकता और कर्त्तव्य परायणता की 
नींव हिल चुकी है । नीति और सदाचरण की चौपाल 
फूट रही है । आदर्श और सिद्धान्तों के द्वार अस्त- 
व्यस्त हो चुके । स्वास्थ्य, मनोबल, सुदृढ गृहस्थ, जातीय 
संगठन का मसाला लगभग समाप्त सा है | उस दुर्ग पर 
दखल देने के लिए बाह्य संस्कृतियाँ अवसर ढूँढ रही 
हैं। ऐसे समय में प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति का यह कर्त्तव्य 
हो जाता है कि वह देश की आध्यात्मिक क्रान्ति की 
भूमिका निभाने में हिस्सा ले यह अंतिम समय, अंतिम 
चेतावनी है | अभी भी राष्ट्र सजग न हुआ, तो भारतीय 
संस्कृति का सूर्य अस्त ही हुआ मानना चाहिए। 


(वाड्मय-४६, पृ० १.८३) 
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RT कक सिसा 


5 हमारी दो प्रकार की कार्यपद्धति है। एक को 
ढाल और दूसरी को तलवार कहना चाहिए। एक से 
बचाव करना है और दूसरे से खदेड्ना है | इन दिनों 
खदेड़ने वाला काम प्रत्यक्षतः बड़ा दीखता है, क्योंकि 
असुरता ने जीवन-मरण जैसी समस्या उत्पन्न कर दी 
है | विनाश अपनी चरम सीमा पर है । उसे अभी और 
कुछ समय खेल खेलने दिया जाए, तो फिर लाखों 
वर्षों की संचित सभ्यता और प्रकृति का कहीं अता- 
पता भी नहीं चलेगा। इस विनाश-विभीषिका के 
उत्पादन केन्द्रों पर समय रहते गोलाबारी करनी है, 
ताकि महाप्रलय का अवसर प्राप्त करने से पूर्व ही वे 
अपने हाथ-पैर तुड़ा बैठें और वह न कर सकें, जो 
करने की डींग हाँकते और आतंक मचाते हैं। यह 
काम हमारे जिम्मे है। 


(वाड्मय-२८, १० १.३४) 
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२ मनुष्य जब तक जीवित है, उसे परिवर्तन पूर्ण 
उतार-चढ़ाव और बनने-बिगड़ने वाली अनुकूल एवं 
प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही होगा। 
दुःख-सुख, हानि-लाभ, सफलता-असफलता, सुविधा 
एवं कठिनाइयों के बीच से गुजरना ही होगा। लाख 
चाहने और प्रयत्न करने पर भी वह इनको आने से 
नहीं रोक सकता। वे आएँगी ही और मनुष्य को इनसे 
जूझना ही होगा। 

(अखण्ड ज्योति- १९६६, अप्रैल-११) 
=> आत्म-वंचना में मत भटको | दम्भ का आश्रय 
मत लो। केवल अपने ही स्वर्ग या मुक्ति, सुख के 
स्वार्थ में मत डूबो । यह शर्म की बात हे कि अब तक 
तुम अपना जीवन केवल सोने, गप्प लडाने और निरर्थक 
कार्यों के पीछे व्यर्थ बिताते रहे। अब समय निकट 
आता जा रहा है। अब भी विलम्ब नहीं हुआ है । इसी 
समय से निष्कपट और सच्चाई धारण करो | सच्ची 
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सेवा का मार्ग तलाश करो | लोक कल्याणकारी सत्कार्य 
में जुट जाओ । इस प्रकार तुम अपने को भगवान्‌ का 
कृपापात्र बना सकोगे । 

(अखण्ड ज्योति-१९४५, अक्टूबर ) 
= केवल कल्पना ही कल्पना मनुष्य के लिए 
अहितकर है। हमारे विचारों में क्रिया का समन्वय 
अवश्य होना चाहिए जो व्यक्ति उत्साहपूर्वक कार्य में 
प्रविष्ट होता है, वही विजयी भी होता है जो केवल 
माला जपने में रहेगा, स्वयं परिश्रम न करेगा, उसे 
कुछ भी प्राप्त न होगा। हम मानते हैं कि विचार में 
प्रबल शक्ति है, किन्तु विचार में शक्ति तब ही है, जब 
उसे अंकुरित होने का सुअवसर प्राप्त हो । जो विचारों 
के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, वह अपनी उन्नति को 
पीछे धकेलता है । जो विचारों में क्रिया का योग नहीं 
देता, वह विचारों के अंकुरो को पल्लवित होने से, उन्हें 
फलित होने से रोकता है | 


(अखण्ड ज्योति-१९४७, सितम्बर-१६ ) 
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=> किसी के उपदेश की सत्यता की जाँच लोग 
उसके आचरण से ही किया करते हैं। इसलिए यदि 
ज्ञानी पुरुष स्वयं उपदेश अनुरूप आचरण-सत्कर्म 
नहीं करेगा, तो वह जनसामान्य को आलसी एवं 
निरुत्साही बनाने का एक बहुत बड़ा कारण हो जाएगा। 

(अखंड ज्योति-१९४८, मार्च) 
= मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। वह चाहे तो 
देवता भी बन सकता है और यदि चाहे तो नर पिशाच 
भी, परन्तु इनके परिणामों में चुनाव की कोई सुविधा 
नहीं है। जिन्होंने भी असुरता पकड़ी और नृशंसता 
अपनायी, उन्हें अंतत: उसका दण्ड भुगतना ही पड़ा। 
भले ही वे तत्काल अपने अहंकार को संतुष्ट कर सके 
हों, पर परिणाम में उससे भी भयंकर यातना तथा अन्त 
में उनकी दु:खद स्मृतियों के अलावा और कुछ भी 
नहीं मिल पाया है। 


(वाङ्मय-६४, पृ० २.३१) 
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> चरित्र का मेरुदण्ड अपने प्रति ईमानदारी है | 
यह अपने प्रति ईमानदारी तभी आती है, जब हम हर 
कदम पर अपने को देखते-परखते और तोलते चलते 
हैं। इस दृष्टि से आत्म-निरीक्षण-चरित्र की जड़ है। 
इसी की प्रेरणा से मनुष्य दोषों को दूर करने, अपने को 
बदलने, दूसरों के लिए उपयोगी बनने का निश्चय 
करता है। ऐसा आदमी तब तक चुप नहीं बैठता 
जब तक उसके जीवन में आत्मा की शक्ति स्थापित 
न हो जाए। 

(वाङ्मय-६४, पृ० ५.१६) 
> झूठ आखिर झूठ ही है। वह आज नहीं तो 
कल जरूर खुल जाएगा। असत्य का जब भण्डाफोड़ 
होता है, तो उससे मनुष्य की सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती 
है। उसे अविश्वासी और ओछा आदमी समझा जाने 
लगता है । झूठ बोलने में तात्कालिक थोड़ा लाभ दिखाई 
पड़े तो भी आप उसकी ओर ललचाइए मत, क्योंकि 
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उस थोड़े लाभ के बदले में अंतत: अनेक गुनी हानि 
होने की संभावना है। आप अपने वचन और कार्यो 
द्वारा सच्चाई का परिचय दीजिए। 

( अखंड ज्योति-१९४७, जुलाई) 
® घंटों निरर्थक बकवास करने से एक छोटे से 
तत्त्व या उपदेश पर अमल करना, अपनी आत्मा का 
विकास करना, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मार्ग पर 
आगे बढ़ना अधिक कल्याणकर है | बहुत-सी बातें 
बनाना सरल है, दूसरों को उपदेश देने में बहुतेरे कुशल 
होते हैं, किन्तु वास्तविक तथ्य यह है कि जो बात 
अंतरात्मा को लगे, उसे कार्य रूप में परिणत कर 
प्रत्यक्ष किया जाए। सफलता के लिए यदि कोई 
आवश्यक चीज है, तो वह कठोर कर्म ही है । कर्म ही 
संसार में मुख्य तत्त्व है । केवल बातें बनाना शेखचिल्लियों 
तथा ढपोरशंखों का काम है। 


(अखण्ड ज्योति- १९४७, सितम्बर ) 
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> लेखों और भाषणों का युग अब बीत गया। 
गाल बजाकर लम्बी-चौड़ी डींग हाँककर या बड़े- 
बड़े कागज काले करके संसार के सुधार की आशा 
करना व्यर्थ है हम अपना मानसिक स्तर ऊँचा उठाएँ। 
चरित्र की दृष्टि से अपेक्षाकृत उत्कृष्ट बनें। अपने आचरण 
से ही दूसरों को प्रभावशाली शिक्षा दी जा सकती है। 
गणित, भूगोल, इतिहास आदि की शिक्षा में कहने- 
सुनने की प्रक्रिया से काम चल सकता है, पर व्यक्ति 
निर्माण के लिए तो निखरे हुए व्यक्तित्वों की ही 
आवश्यकता पड़ेगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए सबसे पहले हमें स्वयं ही आगे आना पड़ेगा। 
(अखण्ड ज्योति-१९६२, सितम्बर-३५) 
= हमें स्वस्थ परम्पराओं को जन्म देना चाहिए। 
समाज का, व्यक्ति का वास्तविक हित जिसमें होता है, 
उसी मार्ग को अपनाना चाहिए। अपना मन सदा नीति, 
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न्याय और औचित्य के पक्ष में रखना चाहिए। कुकर्म 
करते हुए एक छोटे बच्चे से भी, अपनी अंतरात्मा से 
भी डरना चाहिए, पर सत्कर्म का आरंभ करते हुए हमें 
सारे समाज की, सारी दुनिया की भी परवाह नहीं 
करना चाहिए। अनीति और अनाचार के विरुद्ध यदि 
अकेले ही लड़ने को खड़ा होना पड़े, तो उसमें झिझकना 
नहीं चाहिए। 


(वाङ्मय-६४, पृ० १.१८) 
२ मन को चाल दुमुंही हैं। जिस प्रकार दुमुँहा 
साँप कभी आगे चलता है, कभी पीछे। उसी प्रकार 
मन में दो परस्पर विरोधी वृत्तियाँ काम करती रहती 
हैं। उनमें से किसे प्रोत्साहन दिया जाए और किसे 
रोका जाए, यह कार्य विवेक बुद्धि का है । हमें बारीकी 
के साथ यह देखना होगा कि इस समय हमारे मन की 
गति किस दिशा में है? यदि सही दिशा में प्रगति हो 
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रही है, तो उसे प्रोत्साहन दिया जाए और यदि दिशा 
गलत है, तो उसे पूरी शक्ति के साथ रोका जाए, इसी 
में बुद्धिमत्ता है; क्योंकि सही दिशा में चलता हुआ मन 
जहाँ हमारे लिए श्रेयस्कर परिस्थितियाँ उत्पन्न कर 
सकता है, वहाँ कुमार्ग पर चलते रहने से एक दिन 
दुःखदायी दुर्दिन का सामना भी करना पड़ सकता है। 

(अखण्ड ण्योति- १९६२, जून-४४) 
=> इस उथल-पुथल के युग में जबकि समुद्र मंथन 
जैसा संघर्ष चल रहा है, एक ओर बुराई की तो दूसरी 
ओर अच्छाई की शक्ति जीवन-मरण के युद्ध में संलग्न 
है, तो हमें निरपेक्ष दर्शक की तरह नहीं बैठे रहना 
चाहिए। पाप और पतन की ओर ले जाने वाली 
दुष्प्रवृत्तियों से जूझने के लिए और पुण्य एवं उत्थान 
को ओर अग्रसर करने वाली सत्रवृत्तियो के समर्थन 
के लिए यदि हम कुछ न करेंगे, तो उसके परिणाम 
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अत्यधिक भयानक होंगे। ऐसे संकटकाल में मौन 
रहना एवं निष्क्रियता धारण करना भी एक प्रकार 
का पाप है। 


(अखण्ड ज्योति- १९६२, फरवरी-५९) 
2) जिधर भी दृष्टि पसारकर देखते हैं, तो इस 
सुन्दर-सञ्जित दुनिया में एक ही कमी दीखती है- 
उच्च भावनाओं, उदारता, आत्मीयता एवं कर्त्तव्य निष्ठा 
की | इस अभाव के कारण परमात्मा की यह सुन्दर 
कृति डरावनी और नरक-सी वीभत्स दिखती है। 
अविश्वास, संदेह, आशंका और विपत्ति की घटाएँ ही 
चारों ओर घुमड्ती दिखती हैं । यह सब कुछ विकसित 
और गतिशील दिखता है; पर एक ही वस्तु मूर्छित, 
निर्जीव दिखती है, वह है-मनुष्य की अंतरात्मा । इसी 
की उपेक्षा सबसे अधिक हो रही है । सब कुछ बढ़ाने 
की योजनाएँ बन रही हैं, पर मनुष्यत्व का, चरित्र और 
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आदर्शवाद का भी उत्कर्ष हो, इसकी न तो आवश्यकता 
समझी जाती है और न चेष्टा की जाती है। 
(वाड्मय-६४, पृ० १.२४) 
= सच्चा मनुष्य एक शूरवीर सिपाही की भाँति 
निर्भीक रहता है । वह आदर्श और सिद्धान्तों का पालन 
करने के लिए अपने शरीर के टुकड़े-टुकड़े करा देने 
पर भी पथ से विचलित नहीं होता। दूसरों के प्राणों 
की रक्षा करने के लिए जिसने अपने प्राणों की बाजी 
लगा डाली है, उस उदार चित्त सैनिक का जीवन 
किसी संत से कम नहीं है। तीर, तलवारों की वर्षा 
जिसके विश्वास को डगमगाती नहीं, जो अपने प्राणों 
से बढ़कर राष्ट्र के गौरव और सम्मान को समझता है, 
वही शूरवीर इस धरती पर धन्य होता है। जीते तो 
सभी हैं; पर जो सिद्धान्त के लिए जीवित हैं, जीना 
उन्हीं का सार्थक है। (अखण्ड ज्योति-१९६२) 
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® पापको अवहेलना मत करो | छोटा-सा बिच्छू 
अपने डंक से तिलमिला देने वाली पीड़ा उत्पन्न कर 
सकता है | पाप का प्रश्रय बिच्छु पालने के समान है। 
मन में पाप प्रलोभनों को पालने से कभी भी भयंकर 
विपत्ति टूट पड़ने कौ आशंका बनी रहेगी। आग की 
छोटी चिनगारी विशाल तन को जलाकर खाक कर 
देने वाली दावानल बन सकती है। पाप प्रवृत्ति की 
चिनगारी कार्यान्वित तो होती नहीं, मन में भीतर छिपी 
पड़ी है उससे क्या हानि ? ऐसा सोचकर उसे उपेक्षापूर्वक 
प्रश्रय नहीं दिये रहना चाहिए। उसका संचय कभी भी 
विस्फोटक परिणाम प्रस्तुत कर सकता है। 


(अखण्ड ज्योति-१९७४, जुलाई-१८) 
२ हमजो सोचते हैं, वही सही है, हम जो चाहते 
हैं, वही उचित है-इस दुराग्रही मान्यता ने मानवी 
प्रगति में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है और संसार की 
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आती है। भगवान्‌ भी उनके ऊपर आते हैं, जिनके 
पास दिल होता है, हृदय होता है, भावनाएँ होती हैं । 
& हमारे इतने बड़े परिवार में थोडे लोग 
अन्यमनस्क रहें, तो उनकी उपेक्षा की जा सकती है, 
पर अधिकांश को उस कसौटी पर खरा ही उतरना 
चाहिए कि मिशन की विचारधारा इतने लम्बे समय से 
पढ़ते रहने पर थोड़ा बहुत रंग चढ़ा या नहीं अथवा 
इस कान से सुन उस कान से निकाल देने वाली 
उपहासास्पद विडम्बना ही अब तक चलती रही ? 

& आज ऐसे शूरवीरों की जरूरत है, जो पीड़ित 
मानवता का परित्राण करने के लिए अपनी सुख- 
सुविधाओं का उत्सर्ग कर सकें। पेट भरने के लिए 
रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा पाकर जो संतुष्ट 
हो सकें और जिन्हें संचय, संग्रह की, बड़प्पन और 
अमीरी की लालसा न हो । जो शरीर की नहीं, आत्मा 
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को अपना स्वरूप मानें और आत्मा की शान्ति के लिए 
विश्व मानव की सेवा-साधना में अपने को समर्पित 
कर दें; उन्हें सच्चे अर्थों में संत, तपस्वी और साहसी 
कहा जाएगा। 

& आज हमारा समाज ठीक मोहग्रस्त अर्जुन की 
स्थिति में है। दीनता और दासता ने उसे गई-गुजरी 
स्थिति में पहुँचा दिया है । छुटकारा राजनैतिक गुलामी 
भर से हुआ है। मानसिक दृष्टि से हम अभी भी गुलाम 
हैं। पश्चिम में से आई अनार्य संस्कृति के व्यामोह से 
हमारा कण-कण मूर्छित हुआ पड़ा है। अपना सब 
कुछ हमें तुच्छ दीखता है और बिरानी पत्तल का भात 
मोहन भोग जैसा मधुर सूझ रहा है । सामाजिक, नैतिक, 

मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, भावनात्मक 
सभी क्षेत्रों में कुण्ठाएँ हमें घेरे खड़ी हैं। प्रगति की 

स्वर्णिम किरणों का विश्व के नागरिक आनंद ले रहे 
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हैं, पर हम अभी भी अवसाद की मूर्छा में पड़े इधर- 
उधर लुढ़क रहे हैं। इस अवांछनीय स्थिति से हमें 
उबरना ही होगा, अन्यथा इस घुड़दौड़ की प्रगति में 
बहुत पिछड़ जाने पर हम कहीं के भी न रहेंगे। समय 
की पुकार है कि हम जगें, उठें और आगे बढें । 

€ युग परिवर्तन का आरंभ व्यक्ति परिवर्तन की 
उग्र प्रक्रिया के साथ आरंभ होगा । इसके लिए भगवान्‌ 
ऐसा सूक्ष्म प्रेरणा-प्रवाह उत्पन्न कर रहे हैं, जो हर 
जीवित और जाग्रत्‌ आत्मा को व्याकुल-बेचैन कर दे | 
अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए हर घड़ी 
विवश करे और उसे घसीटकर उस स्थान पर खड़ा 
कर दे, जहाँ स्वतंत्र चिंतन अनिवार्य हो जाता है। 
विवेक का प्रकाश जब अपनाया जाता है, तब अंधेरे 
की आशंकाएँ और विभीषिकाएँ सभी तिरोहित हो 
जाती हैं । ईश्वरीय प्रकाश विवेक के रूप में अवतरित 
होता है और जहाँ भी वे दिव्य किरणें पड़ती हैं, वहाँ 


३६ युगऋषि को अपेक्षाएँ हम सबसे 
अंधानुकरण एवं पूर्वाग्रहों का विनाश होता है । मनुष्य 
इतना साहस अनुभव करता है कि औचित्य के मार्ग 
पर अकेला ही चल पड़े। भले ही उसके तथाकथित 
शुभचिंतक उसके लिए उसे रोकते-टोकते ही रह जाएँ। 
७ आत्म परिवर्तन के साथ-साथ यही जाग्रत्‌ 
आत्माएँ विश्व परिवर्तन की भूमिका प्रस्तुत करेंगी। 
प्रकाशवान्‌ ही प्रकाश दे सकता है। आग से आग 
उत्पन्न होती है । जागा हुआ ही दूसरों को जगा सकता 
है | जागरण की भूमिका जाग्रत्‌ आत्माएँ ही निभाएँगी | 
आत्म परिवर्तन की चिनगारियाँ ही युग परिवर्तन के 
प्रचण्ड दावानल का रूप धारण करेंगी। यही सब तो 
इन दिनों हो रहा है । जाग्रत्‌ आत्माओं में एक असाधारण 
हलचल इन दिनों उठ रही है। उनकी अन्तरात्मा उन्हे 
पग-पग पर बेचैन कर रही है, ढरें का पशु जीवन 
नहीं जियेंगे, पेट और प्रजनन के लिए, वासना और 
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तृष्णा के लिए जिन्दगी के दिन पूरे करने वाले नर- 
कीटो की पंक्ति में नहीं खड़े रहेंगे, ईश्वर के अरमान 
और उद्देश्य को निरर्थक नहीं बनने देंगे। लोगों का 
अनुकरण नहीं करेंगे, उनके लिए स्वतः अनुकरणीय 
आदर्श बनकर खडे होंगे । यह आंतरिक समुद्र- मंथन 
इन दिनों हर जीवित और जाग्रत्‌ आत्मा के अंदर इतनी 
तेजी से चल रहा है कि वे पुराने ही हैं, पर भीतर कौन 
घुस पड़ा, जो उन्हें ऊँचा सोचने के लिए हीं नहीं, 
ऊँचा करने के लिए भी विवश, बेचैन कर रहा है। 
निश्चित रूप से यह ईश्वरीय प्रेरणा का अवतरण है। 

(> मनुष्य अपने आप में महान्‌ है | उसमें संपूर्ण 
देव सत्ता और उत्कृष्टतम गरिमा ओतप्रोत है। यह 
आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। माया, मलीनता, 
भ्रान्ति ही समस्त दुःख, शोक का कारण है। इस 
मान्यता में आत्मानुभूति पर ही सारा ध्यान केन्द्रित 
किया गया है कि इस मार्ग पर जितनी प्रगति होगी, 


३८ युगऋषि की अपेक्षाएँ हम सबसे 
हमसभ 


व्यक्ति उतना ही महान्‌ बनता चला जाएगा। यही 
आत्मदर्शन है | इसमें न ईश्वर भक्ति की तरह पक्षपात 
कौ आशा है और न समाज भक्ति की तरह बुद्धिबल 
के आधार पर उलटी-सीधी व्यवस्थाएँ गढ़ डालने की 
गुंजायश। युग परिवर्तन का, भावनात्मक नवनिर्माण 
का आधार यह आत्मवाद ही हो सकता है | युग निर्माण 
परिवार के परिजनों को अपनी आस्थाएँ आत्म दर्शन 
के आधार पर विनिर्मित एवं विकसित करनी चाहिए। 
७ हम कोई ऐसा काम न करें, जिसमें अपनी 
अंतरात्मा ही अपने को धिक्कारे। इस तथ्य का निरन्तर 
ध्यान बनाये रखा जाये । अपनी क्षुद्रताएँ और दुष्टताएँ 
दूसरों से छिपाकर रखी जा सकती हैं। दूसरों को 
झुठलाया और भरमाया जा सकता है, पर अपने आपसे 
तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता। दूसरे तो किसी भय 
या प्रलोभन से अपने दोषों को सहन कर सकते हैं, पर 
आत्मा तो वैसा क्यों करेगी। आत्म धिक्कार, आत्म 
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प्रताड़ना, आत्म असंतोष, आत्म विद्रोह मानवी चेतना 
को मिलने वाला सबसे बड़ा दण्ड है। शरीर को दर्द, 
चोट, ताप आदि से कष्ट होता है। मन को शोक, 
अपमान, घाटा, बिछोह आदि से दुःख होता है, पर 
आत्मा को तिलमिला देने वाली पीडा तो आत्म-धिक्कार 
के रूप में ही सहनी पड़ती है। 

(9 आत्मवादी हराम की, अनीति की कमाई नहीं 
खा सकता। उनका जीवन उसकी निष्ठा का सूचना 
पट होता है। बेईमानी की कमाई से जो वैभव प्रदर्शन 
किया जाता है, वह एक तरह से अपनी अनैतिकता 
की सार्वजनिक घोषणा है। कोई सुप्तात्मा ही अपने 
बेईमान होने के इस सूचना पट को लगाकर प्रसन्न हो 
सकता है। आत्मवादी इसके लिए ललचाना तो दूर, 
उस ओर फूटी आँख देखना भी पसन्द नहीं करेगा। 
उसे तो आत्मा का वर्चस्व बढ़ाने वाली हर क्रिया 


४० युगऋषि को अपेक्षाएँ हम सबसे 
रुचिकर लगेगी। न वह भौतिकता की आकांक्षा करेगा 
और न उससे प्रभावित होगा। उसे कुछ प्राप्त भी हो 
जाएगा, तो किसी आवश्यकता युक्त व्यक्ति की ओर 
ही उसे बढ़ा देगा। आत्मवाद की प्रेरणा है-आत्म 
गौरव की रक्षा । हमें ऐसा ही जीवनक्रम स्वयं अपनाना 
चाहिए और ऐसी ही आस्था अपने परिवार-प्रभाव 
क्षेत्र में उत्पन्न करनी चाहिए। 

७ अपने आपको ढालने, बदलने, बनाने की 
सर्वोत्तम प्रयोगशाला है-अपना परिवार। जैसे तैरना 
सीखने के लिए तालाब चाहिए, निशाना साधने के 
लिए बंदूक, पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए और वैज्ञानिक 
प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला। यों अपनी आस्थाएँ, 
मान्यताएँ एकाकी भी बनाई, बदली जा सकती हैं, पर 
वे खरी उतरी कि नहीं, परिपक्क हुई कि नहीं ? इसका 
परीक्षण भी होना चाहिए।इसके लिए उपयुक्त कसौटी 
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परिवार ही हो सकता है। फिर वह ईश्वर का सींचा 
हुआ एक बगीचा भी है। उसे कर्मठ और कुशल 
माली की तरह सम्भाला-सँजोया जाना भी है। विश्व 
मानव के चरणों में मनुष्य अपनी श्रेष्ठतम श्रद्धांजलि 
एक सुसंस्कृत परिवार के रूप में ही तो प्रस्तुत 
करता है | परिवार निर्माण की प्रक्रिया जहाँ पुनीत 
उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है, वहाँ आत्म निर्माण 
का पथ-प्रशस्त करने में भी असाधारण रूप से 
सहायक होती है | 


€ हमारा सुदृढ निश्चय होना चाहिए कि यह 
संसार ही भगवान्‌ का सच्चा स्वरूप है । लोकमंगल के 
लिए किये गये प्रयास भगवान्‌ की सर्वोत्तम पूजा है। 
ईश्वरीय प्यार को प्राप्त करने के लिए अपना आंतरिक 
स्तर परिष्कृत करना ही सर्वश्रेष्ठ तप-साधना है। इन 
दिनों वही युग साधना है। 


४२ युगऋषि की अपेक्षाएँ हम सबसे 
न > त वा हम सबसे 


७. इस समय आपको भगवान्‌ का काम करना 
चाहिए। दुनिया में कोई व्यक्ति भगवान्‌ का केवल 
नाम लेकर ऊँचा नहीं उठा है। उसे भगवान्‌ का काम 
भी करना पड़ा है । हनुमान ने कितनी उपासना की थी, 
नल-नील, जामवन्त, अर्जुन ने कितनी पूजापाठ एवं 
तीर्थयात्रा की थी, यह हम नहीं कह सकते ? परन्तु 
उन्होंने भगवान्‌ का काम किया था। भगवान्‌ ने भी 
उनके कार्यो में कंधे से कंधा मिलाया था। ये लोग 
घाटे में नहीं रहे । अगर आप भगवान्‌ का नाम लेकर 
अपने आपको बहकाते रहे, भगवान्‌ को बहकाते रहे, 

तो आप खाली हाथ ही रहेंगे। 

७ जो युग निर्माण हम करने चले हैं, उसका बड़ा 
और कारगर हथियार हमारे पास है, वह है हमारा 
व्यक्तित्व और चरित्र। हमको जो भी कार्य करना है, 

जो कोई भी सहायता प्राप्त करनी है, वह रामायण, 
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गीता, यज्ञ या धार्मिक व्याख्यानों के माध्यम से नहीं 
पूरा होने वाला है। अगर किसी तरह से हमारे मिशन 
को सफलता मिलनी है और वह उद्देश्य पूरा होना है, 
तो वह आपका चरित्र ही-आपका व्यक्तित्व ही एक 
मार्ग है-एक हथियार है । 

७ अध्यात क्षेत्र में वरिष्ठता, योग्यता के आधार 
पर नहीं, सद्गुणों की अग्नि परीक्षा में जाँची जाती है। 
इस गुण श्रृंखला में निरहंकारिता को, विनयशीलता 
को अति महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सरकारी क्षेत्रों में 
योग्यता के आधार पर पदोन्नति होती और नौकरी बढ़ती 
है। वही मापदण्ड यदि अध्यात्म क्षेत्र में भी अपनाया 
गया, तो फिर भावनाओं का कहीं भी कोई महत्त्व नहीं 
रहेगा । महत्त्वाकांक्षी लोग ही इस क्षेत्र पर भी अपना 
आधिपत्य जमाने के लिए योग्यता की दुहाई देने लगेंगे, 
तब सदाशयता की कोई पूछ ही नहीं रहेगी। 


युगऋषि की अपेक्षाऐ हम सबसे 


& लोकसेवी को जनता सम्मान देती है। वह 
वस्तुतः उस सेवाधर्म की पुण्य परम्परा का-सूत्र 
संचालन तंत्र का सम्मान है। सत्प्रयोजनों के लिए 
लोकश्रद्धा बनी रहे, मात्र इसी एक प्रयोजन के लिए 
सम्मान के प्रकटीकरण की प्रथा चली है । गलती यह 
होती है कि सेवाभावी उसे अपनी व्यक्तिगत योग्यता 
का प्रतिफल मानते हैं। अहंकार में डूब जाते हैं और 
उसे अपना अधिकार समझने लगते हैं । जहाँ उसमें 
कमी होती है, वहाँ अप्रसन्न होते हैं । अधिक पाने के 
लिए आतुर रहते हैं। बॅटवारा होने के डर से साथियों 
को हटाने या गिराने का प्रयत्न करते हैं | ऐसे ही हथकंडे 
अधिक मात्रा में सम्मान पाने के लिए प्रयुक्त किये 
जाते हैं । इस आपाधापी में कौन कितना सफल हुआ, 
यह तो ईश्वर ही जाने; पर यह आँख पसारकर सर्वत्र 
देखा जा सकता है कि यश लोलुपता, पद लोलुपता, 
अहमन्यता किसी के छिपाये नहीं छिपती | 
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& जिस प्रकार सिर, धड़ और पैरों के तीन भागों 
में हमारा शरीर बँटा हुआ है, उसी प्रकार जीवन भी 
वैयक्तिक, परिवार और समाज इन तीन भागों में 
विभाजित है । हम व्यक्तिगत रूप से अच्छे हों, परिवार 
भी सभ्य हो, पर चारों ओर रहने वाले वे लोग जिनसे 
निरन्तर अपना काम पड़ता है यदि असभ्य, असंस्कृत 
और अनैतिक प्रकृति के हों, तो प्रगति का पथ ही नहीं 
रुका रहेगा, वरन्‌ पग-पग पर कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा। जिस प्रकार जलवायु के अच्छे होने से 
घटिया आहार मिलने पर भी मनुष्य स्वस्थ रह सकता 
है, उसी प्रकार चारों ओर का वातावरण प्रसन्नता और 
प्रफुछता से भरा हो, तो असुविधाओं से भरा हुआ 
अभावग्रस्त जीवन भी हँसी-खुशी से कट जाता है। 
सिर, धड़ और अधोभाग इन तीनों में से एक भाग भी 
यदि रुग्ण या अशक्त रहे, तो सारा शरीर ही विपन्न 
स्थिति में पड़ा रहेगा, उसी प्रकार व्यक्तिगत और 
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पारिवारिक विकास के साधन जुटा लेने पर भी यदि 
सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त बना हुआ है, तो उसके 
कारण चिन्ता और परेशानी की स्थिति बनी ही रहेगी। 
हमें अपने आसपास का वातावरण अच्छा बनाने का 
प्रयत्न करना ही चाहिए, इस ओर से उपेक्षा रखने और 
अपने मतलब से मतलब रखने को नीति अपनाने से 
लाभ नहीं घाटा ही रहता है। 

€ कहते हैं कि निर्जीव चीजें एक और एक दो 
होती हैं; किन्तु जीवित मनुष्य यदि सच्चेपन से एक 
दूसरे को प्रेम करें और एकता की सुदृढ़ भावना में 
संघबद्ध हों, तो वे एक और एक मिलकर ग्यारह बन 
जाते हैं । उनकी शक्ति का परिमाण अनेक गुना अधिक 
बन जाता है। हमें इस प्रक्रिया को अपनाना ही होगा, 
इसके बिना और कोई मार्ग नहीं | सज्जनों का संगठन 
हुए बिना दुर्जनता का पलायन और किसी उपाय से 
नहीं हो सकता। 
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इतिहास साक्षी है कि अनैतिकता के प्रतिरोध 
के लिए नैतिक तत्त्वो को संगठित होना पड़ा है और 
संगठन के बलबूते पर ही दुष्टता को परास्त कर सकना 
संभव हुआ है। अवतारों और युग पुरुषों ने भी धर्म 
की स्थापना और अधर्म का नाश केवल अपने एकाकी 
बलबूते पर नहीं कर लिया है, वरन्‌ उन्हें भी संगठन 
की रचना करनी पड़ी है और उसी का सहारा लेकर 
यह लोकशिक्षण करना पड़ा है कि सज्जनता की रक्षा 
केवल संगठित शक्ति द्वारा ही संभव होगा। भगवान्‌ 
राम को रीछ, बन्दरों की सेना इकट्टी करनी पड़ी थी, 
भगवान्‌ कृष्ण के साथ गोप और पशुपालकों का एक 
बडा संगठन 의 राणा प्रताप को सेना इकट्टी करने के 
लिए भामाशाह ने आर्थिक साधन जुटाये थे | सुभाषचंद्र 
बोस ने आजाद हिन्द फौज बनाई थी। महात्मा गाँधी 
ने स्वराज्य आन्दोलन के लिए कितना विशाल संगठन 
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खडा किया था। वस्तुत: संगठन का सहारा लिए बिना 
समाज सुधार एवं युग निर्माण जैसे महान्‌ कार्य तो 
और किसी प्रकार संभव ही नहीं हो सकते, इसलिए 
हमको भी अपने व्यक्तिगत जीवन को सुविकसित 
बनाने के लिए अपने साथ सज्जनों का एक संगठन 
रखना ही पड़ेगा। युग निर्माण की जनमानस विकास 
योजना के लिए भी इसकी अनिवार्य आवश्यकता है | 
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